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म भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this port in order that it may be filed as a 

separate coinpilation 


- 
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के द्वारा भुगता जाएगा शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर 
" परन्तु प्रति वर्ष बीस हजार रुपयों से अधिक का उपभोग 
किया गया जन और विद्युत प्रभार को अपवर्जित करते हुए 
है और ऐसे प्रभारों की प्राधिक्य रकम न्यायाधीश स्वयं के 
द्वारा भुगती जाएगी " शब्द रखे जाएंगे । 


विधि , न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय 

(न्याय विभाग ) 

अधिमूचना 
नई दिल्ली , 27 मई, 1992 
सा . का . नि . 559 ( प ) : केन्द्रीय सरकार , उच्चतम 
न्यायालय न्यायाधीश ( सेवा शर्ते ) अधिनियम , 1958 
( 1958 का 41 ) की धारा 24 की उपधारा ( 2 ) के खंड 
( १ ) दारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उच्चतम 
न्यायालय न्यायाधीश नियम , 1959 का और संशोधन करने 
ः लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :---- 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उच्चतम न्यायालय 
न्यायाधीश ( संशोधन ) नियम, 1991 है । 

( 2 ) ये 1 मार्च, 1991 को प्रवृत हुए समझे जाएंगे । 


स्पष्टीकरण - भूतलमी प्रभाव इस कारण से दिया जा 
रहा है कि स्थानीय निकायों ने विद्युत जल प्रभार 1 मार्च, 
1991 के प्रभाव मे बढ़ा दिया है और केन्द्रीय सरकार ने 
उक्त तारीख से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को फायदा 
देने का निर्णय लिया है और यह निर्णय उच्चतम न्यायालय 
न्यायाधीण ( मेवा शर्ते ) अधिनियम , 1958 ( 1958 का 
41 ) धारा 23 को उपधारा ( 4 ) के उपबंधों के अनुसरण 
में लिया गया है । यह प्रमाणित किया जाता है कि भूतलक्षी 
प्रभाव देने से किसी न हित पर इसका प्रतिकूल प्रभाव 
नहीं पड़ता है । 


2. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम , 1959 के 
नियम 4 के स्पष्टीकरण में “ परन्तु उपभोग किए गए जल 

और विद्युत के मद्दे प्रभारों ( वीस हजार रुपए प्रति वर्ष 
से अधिक ) को अपवर्जित करते हए है जो न्यायाधीश स्वयं 


[ फा . सं . एल - 11025/ 26/ 91 -न्याय ] 

वी . विश्वनाथन, संयुक्त सचिव 
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water and electricity consumed ( in excess of rupees 
twenty thousand per annum ) which shall be borne 
by the judge himself" , the words “ but excludes the 
charges on account of water and electricity con 
sumed in excess of rupees twenty thousand per 
annum , and the excessiey amount of such charges 
shall be borne by the Judge himself" shall be substi 
tuted . 


yra ferguit : - Faniti 4 -8 - 1959 oft af TT VETT 

T . FT. FT . 935 - 125 ZTETTE 

TTT II os 3 shes ( i ) - 903 
1161 ( FIT FITTET FETT 15 /6 / 58 – 
न्यायायिक 1 के तहत प्रकाशित तथा तत् 
पश्चात् निम्न के द्वारा संशोधित प्रमुख 

frirea : - 
1. FT.ST. fit . CTT 1366, farigi 18- 12- 1974 
2 . FT . Ft . for . TOUT 634, fatia 22 -4 - 1976 
3. FT . For . for . FET 854 , fa Tiai 1- 8 - 1980 
4. FIT . FT.ff. eLT 1176 ( 3 ), Feria 4-11- 1986 
5 . ET . FT . FT . TETT 680 ( 5 ) , fertiti 12- 11- 1992 


Explanation : The retrospective effect is being given 

for the reason that the charges on 
account of Electricity Water were 
raised by the local bodies with effect 
from the 1st day of March , 1991 and 
the Central Government has taken a 
decision to give benefit to the Supreme 
Court judges from that date and this 
decision has been taken in accordance 
with the provisions of sub -section ( 4 ) 
of Section 23 of the Supreme Court 
Jodees (Conditions of Service ) Act, 
1958 (41 of 1958 ) . It is certified that 
by giving retrospective efect nobody s 
interest is likely to be ariversely 
affected . 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY 

AFFAIRS 
(Department of Justice ) 

NOTIFICATION : 
New Delhi, the 27th May , 1992 
G .S .R . 559 (E ).- In exercise of the powers con 
ferred by clause (1) of sub -section (2 ) of Section 24 
of the Supreme Court Judges (Conditions of Service ) 
Act, 1956 (41 Oî 1958) , the Central Government 
hereby makes the following rules further to amend 
the Supreme Court Judges Rules, 1959 , namely : 
(1 ) These rules may be called the Supreme 

Court Judges (Amendment) Rules, 1992 . 
(2 ) They shall be deemed to have come into 

force on the 1st day of March , 1991 . 
2 . In the Supreme Court Judges Rules , 1959 , in 
rule 4 , in the explanation , for the words and 
brackets “ but excludes the charges on account of 


IF . No , L - 11025 :26 !91- Just 

V . VISHWANATHAN , JI. Secy . 
Foot Notes : Principal Rules published vide Notifi 

cat on No . GSR 935 daied 4 - 8 - 1959-- - 
Gazette of India Part 1 Section 3----- 
Sub - section (1) page 1161 (Ministry 
of Home Affairs No . 1516 !58- Judi. 1) 

and subsequently amended by : 
1 . GSR No. 1365 dated 18 - 12 - 1974 . 
2 . GSR No. 634 dated 22- 4 - 1976 . 
3 . GSR No. 854 dated 1-8 - 1980 . 
4 . GSR No. 1176 (E ) dated 4 - 11- 1986 , 
5 . GSR No . 680 (E ) dated 12- 11 - 1991. 
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